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परमात्माकी शरंणमें प्राप्त इए पुरुषका मन परमात्मासे 
apen करता है-- | | 

हे प्रभो ! हे विश्वम्भर ! हे दीनदयाल ! है pr? 
a अन्तर्यामिन्‌ ! हे पतितपावन ! हे सर्वशक्तिमान्‌ ! हे दीनबन्धो | 
हे नारायण !. हे हरे ! दया करिये, दया करिये। हे अन्तयामिन्‌ 
आपका नाम संसारमै दयासिन्धु और, सर्वशर्क्तिमान विख्यात है, 
इसलिये दया करना आपका काम E] 

हे प्रभो ! यदि आपका wm पतितपावन हैं तों Ke बार 
आकर दर्शन दीजिये । में आपको वारंवार प्रणाम ES विनय 
करता हैँ, हे प्रभो ! दर्शन देकर कृताथ करिये । हे प्रमो ! ७ 
बिना इस संसारमें मेरा और कोई भी नहीं है, एक बार दः 
दीजिये, दर्शन. दीजिये, विशेष न SI, आपका नाम 
विश्वम्मर है, फिर मेरी, आशाको क्या नहीं पूर्ण करते हैं । 


है , करुणामय LS दयासागर ! दया“ करिये । आप दयाके समुद्र ` 


इसळिये ' दया करनेसे आप दयासागरमें कुछ दयावी 
हैं, इसल्यि किञ्चित्‌ दया करनेसे आप TT SU 
टि नहीं हो , जायगी.। आपकी. किश्चित्‌ दयासे सम्पूर्ण संसारका 


gen हो सकता है, फिर. .एक तुच्छ जीवका उद्धार करना 


आपके लिये कौन बडी बात है .? हे gei ! ` यदि आप 
| tcr 


Wo 3o 1— 
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PAR दख तब ता इस संसारसे मेरा निस्तार होनेका कोई 
उपाय हा नहीं E । इसलिये आप अपने पतितपावन नामकी 
आर देखकर इस तुच्छ जीवको दर्शन दीजिये | मैं न तो कुछ 


भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हैँ तथा न कोइ क्रिया ही 
जानता ड, जा कि मेरे कतंब्यसे आपका दरशन हा सके [. 
आप अन्तयामा हाकर यदि दयासिन्धु नहीं होते तो आपको 
SARA काई दयासिन्धु नहीं कहता, यदि आप दयासागर: होकर 
भा अन्तरका पीडाका न पहचानते तो आपको कोई अन्तर्यामी 
नहा कहता | दाना गुणासे युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान्‌ | 


न हात ता आपका कोई सर्वशक्तिमान और सबसामध्यवान्‌ नहीं 


TE । यदि आप केवळ भक्तवत्सढ ही होते तो आपको 


काइ पतितपावन नहीं कहता | है प्रभो ! 3 दयासिन्धो !! एक 
वार दया करके दशन दीजिये || १ ॥ 


जात्रात्मा अपन मनसे कहता हैं... 


> 
s ईट मन . कपठभरी प्रार्थना करनेसे qur अन्तर्यामी 
गन्‌ प्रसन हा सकते हैं ? क्या चे नहीं जानते कि ये सब 


तेरी 
रा आथनाए निष्काम नहीं हैं १ एवं तेरे हृदयमें श्रद्वा, विश्वास | 


"गनान्‌ अन्तयामी हैं तो फिर किसळिये प्राथना करता है £ बिना 
प्रमक मिथ्या प्रार्थना करनेसे भगवान्‌ कभी 'नहाँ सुनते और यदि 
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श्रीप्रेमभक्तिप्रकादा 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 


(४ 122) 
जो मेरेको जेसे भजते हैं में भी उनको du ही भजता हूँ ।! तथा- 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते dg चाप्यहम्‌ । 


£3 


a ) 
जा भक्त मेरेको भक्तिसे भजत हैं वे मेरेमें हैं और में भी 
उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) E Us 
रे मन ! हरि ठयासिन्धु होकर भी यदि दया न करें तो 
भी कुछ चिन्ता नहीं, अपनेको तो अपना कतेव्यकार्य करते ही 
रहना चाहिये | हरि प्रेमी हैं, वे प्रेमको पहचानते E । ग्रेमके 
बिषयको प्रेमी ही जानता हे. वे अन्तर्यामी भगवान्‌ क्या तेरे 
step प्रेमसे दर्शन दे सकते हैं £ जब विशुद्ध प्रेम ओर श्रद्धा- 
विश्वासरूपी डोरी तैयार हो जायगी तो उस डोरीद्वारा बघे हुए 
हरि आप-ही-आप चले आवेंगे । रे मूर्ख मन ! क्या मिथ्या प्राथनासे 
काम चक सकता है ? क्योंकि हरि अन्तर्यामी हैं । रे मन ! 


तेरेको नमस्कार है, तेरा काम संसारमै चक्कर ठगानेका हे सो 
जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा । तेरे ही सङ्घके कारण म इस 


असार संसारमें अनेक दिन फिरता रहा, अब हरिके चरणकमलोंका 
आश्रय ग्रहण करनेसे तेरा सम्पूर्ण कपट जाना गया, त्‌ मेरे लिये 


कपटमाब और अति दीन बचनोंसे भगवानसे प्राथना करता हैं । 
E SUA VERS mu oa E Ua S EDEN 


# जैसे सूक्ष्मूूपसे सब जगृ ema हुआ भी अभि साघनोद्वारा 
प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता दे Od ही सतर जगद स्थित हुआ भी परमश्वर 
भक्तिसे भजनेवाळेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है । 


[३] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश 


परन्तु तू नहीं जानता कि हरि अन्तर्यामी हैं । श्रीयोगवासिष्ठमें| 
ठीक ही लिखा है कि मनके अमन हुए बिना अर्थात्‌ मनका नाश 
हुए बिना भगवानूकी प्राप्ति नहीं होती । वासनाका क्षय, मनका 
नाश और परमेश्वरकी ग्राप्ति-यह तीनों एक ही काळमें होते हैं । 
इसलिये qd बिनय करता हूँ कि तू यहाँसे अपने माजनेसहित 
चढा जा, अत्र यह पक्षी तेरी मायारूपी फाँसीमे नहीं फैंस सकता; | 
क्योकि इसने हरिके चरणोंका आश्रय लिया È । क्या q अपनी | 
gem कराके ही जायगा ? अहो ! कहाँ वह माया ? कहाँ काम- | 
कोधादि शत्नुगण ¦ अब तो तेरी सम्पूर्ण सेनाका क्षय होता जाता । 
है, इसलिये अपना प्रभाव पड़नेकी आशाको त्यागकर जहाँ इच्छा 
'हो चछा जा | २ I | 
मन फिर परमाम्मासे प्रार्थना करता है--- | 
प्रमो! प्रभो ! दया करिये, हे नाथ | मैं आपकी शरण हूँ | हे | 
सरणागतग्रतिपाङक ! शरण आयेकी eat रखिये | हे प्रमो ! 
करिये, em करिये; E बार आकर दर्शन दीजिये | आपके | 
HEN Rog eg कोई भी आधार नहीं है, अतएव 
करता हूं, प्रणाम करता हूँ, विलम्ब 


| 
: | 
न करिये, शीघ्र आकर दर्शन दीजिये । हे प्रमो ! हे दयासिन्धो !! | 
Vh बार आकर दासकी सुध लीजिये। | 
l 
| 
| 
j 


| 
E 
| 
। 
| 
| 


| 
j 


| 
) 


आपके न आनेसे प्राणोंका आधार कोई भी नहीं 

Ge ३ भी नहीं दीखता । हे 
d ! दया करिये, दया करिये, मैं आपकी शरण हूँ, एक is 
T. द्यादृष्टिसे देखिये । हे प्रमो ! हे दीनबन्धो |! हे. 
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श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश 
| दीनदयालो !!! विशेष न तरसाइये, दया करिये । मेरी दुष्टताकी 
] ओर न देखकर अपने पतितपावन खभावका प्रकाश करिये a 
। जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता हे-- 
| रे मन ! सावधान ! सावधान ! किसलिये व्यथं gen करता 
| & वे श्रीसचिदानन्दघन हरि झूठी त्रिनती नहीं चाहते । अब तरा 
कपट यहाँ नहीं चलेगा, तू मेरे लिये क्यों हरिसे कपठभरी प्राथना 
करता है ? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता, तेरी: जहाँ इच्छा हा 
वहाँ चढा जा । 

यदि हरि अन्तर्यामी हैं तो प्राथना करनेकी क्या आवश्यकता 
है. ? यदि वे प्रेमी हैं तो ger क्या आवश्यकता हे ! 
यदि वे विश्वम्भर हैं तो माँगनेकी क्या आवश्यकता है ? तेरेको 
नमस्कार हे, तू यहाँसे चछा जा, चछा जा ॥ ४ ॥ 

जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोसे कहता है-- 


हे इन्द्रियो ! तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ, जहाँ वासना 
होती हे वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है । मेने हरिके नच्रणकमलांका 
आश्रय छिया है, इसलिये अब तुम्हारा दात्र नहीं पडेगा । हे बुद्धे ! 
तेरेको भी नमस्कार है, पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जव कि e 
मेरेको संसारमें इत्रनेके लिये शिक्षा दिया करती थी ? qur वह 
शिक्षा अब ठग सकती है ॥ ५॥ 


Po + ला 0११ 00 1000 लत ७ 
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जीवात्मा परमात्मासे कहता $ — 
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e So ) ——À am 9 ha आळ 


हे प्रमो ! आप अन्तर्यामी हैं, इसलिये में नहीं कहता कि. 
आप आकर दशन दीजिये, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या 
आप ठहर सकते : क्या वेकुण्ठमें लक्ष्मी भी आपको अटका सकतीं! 
यदि मेरी आफ्ने qui श्रद्धा होती तो क्या आप विलम्ब करते ! 
* वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता ? अहो ! i 
T ही संसारमै निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और 
व्यर्थ ही अपनेको आपके शरणागत मानता हूँ । परन्तु कोई | 
pat नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसीमें मुझे प्रसन्न रहना | 
yd । क्योंकि ऐसे ही आपने श्रीगीताजीमें कहा है# | इसलिये 
etie प्रेममक्तिमें मग्न रहते हुए यदि मेरेको नरक 
TIVE भी eg बढकर है । ऐसी दशामें मेरेको 
TT चिन्ता ¦ जव मेरा आपमें प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं 
होगा £ जब मैं आपके दर्शन विना नहीं ठहर सकेगा | 
कया आप ठहर सक्ष? आपने तो सब ०३९ सकूगा उस समय 
श्रीगीताजीमें कहा है कि-- 








ei e = mse 


ये थथा मां och ०72211 गंल्येव अजाम्यहय। SITE ¦ 

* यहच्छालाभसंवुष्ठ: 
( गीता १२ | १९ ) 
ER] 


( गीता ४ | २२ ); संतुष्टो येन केननित 
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OG Ce 
जो मेरेको GE मैं deu बैसे ही अहता Sr 

E weh M EL Co i 
अतएव में नहीं कहता कि आप आकरे देशांन दीजिय | आर 
च z e: E 

आपको भी क्या परवा है, परन्तु कोई चिन्ता नहीं, आप्र जसा 
उचित समझें वेसा ही करे । आप जो कुछ करें उसीमें मुझको 


- आनन्द मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


जीवात्मा ज्ञाननेत्रोंद्वारा परमेश्वरका भ्यान करता Sat 
आनन्दमें विहृळ होकर .कहता है-- 


अहो ! अहो ! आनन्द ! आनन्द ! प्रभो ! प्रभो ! क्या 
आप. quj? धन्य भाग्य ! धन्य भाग्य ! आज में पतित भी. 
आपके चरणकमलोंके प्रभावसे कृतार्थ हुआ | क्यों न हो आपने 
स्वयं श्रीमीताजीमें कहा है कि--- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्व्यवसितो हि सः l 
fasi भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय ग्रति जानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति ॥ 
( ९। ३०-३१) 


“यदि ( कोई ) अतिशय दुराचारी भी अनन्यभात्रमे मेरा भक्त 


[5] 
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| 
श्रीप्रेमभांक्तप्रकाश द 
हुआ मेरेको ( निरन्तर ) भजता है, वह साधु हीःमानने योग्य है, | 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है ।? CP | 
“इपलिये वह शीघ्र ही घर्मामा हो जाता 'है और सदा 
रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन ! त्‌ निश्चयपूवक | 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ | 
जीवात्मा परमात्माके आश्चयमय सगुणरूपको ध्यानमें देखता 
हुआ अपने मन-ही-मनमें उनकी शोमा वर्णन करता है । | 
अहो ! कसे सुन्दर भगवानके चरणारविन्द है कि जो | 
नीलमणिके ढेरकी भाति चमकते हुए अनन्त utm ve 
प्रकाशित हो रहे हें | चमकीले नखोंसे युक्त . कोंमळ-कोमल 
अंगुलियाँ जिनपर रत्नजडित सुव्रणके नूपुर शोभायमान हैं. जेसे 
भगवानूके चरणकमल हैं वेसे ही जानु और ae ap . भी 
नील्मणिके ढेरकी भाँति पीताम्बरके भीतरसे चमक रहे हैं | अहो ! | 
उन्दर चार भुजाएँ कसी शोभायमान हैं । ऊपरकी दोनों भुजाओंमें 
तो शङ्ख और चक्र एवं नीचेकी दोनों भुजाओंमें 'गदा और पद्म | 
विराजमान हैं । चारों भुजाओंमें केयूर और कड़े आदि सुन्दर | 
इन्दर आभूषण सुशोभित हैं | अहो ! भगवानका वक्षःस्थळ कैसा 
SS हैं कि जिसके मध्यमें श्रीलक्ष्मीजीका और भ्रगुलताका 
चिह विराजमान है तथा deems o बाळी -अगवान्‌की 
[८] 
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. ग्रीवा भी केसी सुन्दर है जिसमें रक्षजडित हार और कोस्तुभमणि 


विराजमान हैं एवं मोतियोंकी और बैजयन्ती तथा सुवर्णकी 
और माँति-भाँतिके पुष्पांकी माढाएँ सुशोभित हैं । सुन्दर 
ठोड़ी, छाछ ओष्ट : और भगवानकी अतिशय सुन्दर नासिका 
है जिसके अप्रभागमें मोती विराजमान हैं । भगवानके दोनों 
नेत्र कमळपत्रके समान विशाल और नीलकमलके पुष्पकी 
भाँति खिळे हुए हैं | कानोमे रत्नजड़ित सुन्दर CERUZSD कुण्डल 
और छळाटपर श्रीधारी तिटक एवं शीशपर cessa किरीट 
( मुकुट ) शोभायमान है । अहो | भगवानका सुखारविन्द 
पूर्णिमाक्रे चन्द्रमाकी भाँति गोळ-गोळ केसा मनोहर है जिसके 
चारों ओर ge सदश किरणें देदीप्यमान हैं | जिनके ग्रकाशसे 
मुकुटादि सम्पूर्ण भूषणोंके रत्न चमक रहे हैं ? अहो! आज में 
धन्य हूँ, धन्य हुँ कि जो मन्द-मन्द Bud इए आनन्दमूर्ति हरि 
भगवानका Sait कर रहा हूँ || ८ ॥ 


इस प्रकार आनन्दमें Bes हुआ जीवात्मा ध्यानमें अपने 


सम्मुख सवा हाथकी दूरीपर बारह वर्षकी सुकुमार अवस्थाके 


रूपमें भूमिसे सवा हाथ ऊँचे आकाशमें विराजमान परमेश्वरको 


देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है । 


(२) 
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| | 

मानसिक पूजाकी विवि | 

ॐ पादयोः पाद्य-समर्पयांमि नारायणाय नमः H १ ॥ 

इस मन्त्रको बोलकर शुद्ध जलसे श्रीभगवानूके 'चरणकमलोंको | 

भोकर उस जलको अपने मस्तकपर घारण करना || १ ॥ | 

Š हस्तयोरघ्यं समपेयामि नारायणाय नमः ॥ २॥ | 

इस मन्त्रको बोळकर श्रीहरि भगवानके हस्त-कमलोंपर पबित्र | 

जळ छोड़ना ॥ २ ॥ E 

Š आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥,३॥ | 

इस मन्त्रको बोलकर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना ॥ ३ ॥ | 

ॐ गन्धं समर्पयामि नारायणाय नमः H ४ ॥ 

m मन्त्रको बोलकर श्रीहरिके छछाटपर रोली लगाना || ४ | | 

ॐ मुक्ताफल समपंयामि नारायणाय नमः || ५॥ | 

इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवान्‌के ळळाटपर मोती छगाना ॥ '५ ॥ | 

३” पुष्पं समपंयामि नारायणाय नमः ॥ ६ || | 

इस मन्त्रको बोलकर श्रीमगवानूके मस्तकपर और नासिकाके | 
सामने आकाइमें पुष्प छोड़ना || ६ || 

ॐ get समर्पयामि नारायणाय नमः || ७ ।| 

इस मन्त्रको बोलकर पुष्पोंकी माला श्रीहरिके nos पहराना ॥७॥ 

ॐ घूपसाप्रापयामि नारायणाय नमः ॥ ८.॥. 


z4 मन्त्रको - m~ D m 
: र शाले सामने eiii II 
T Ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 








ae CHE ger 






| र A afe e? SE 
` ॐ दीपं दर्शयामि zwa ॥ ९1. uf 
इस मन्त्रको बोलकर घृतकां दीपिकन्जत्मकर.श्रीिण्णे भगवानके 
| न्सामने रखना ॥ ९॥ | 
। ॐ नेवेचं समपेयामि नारायणाय नमः ॥ १० ॥ 
इस मन्त्रको बोलकर मिश्रीसे श्रीहरि भगवानके भोग 
ख्याना ॥ १० ॥ 
। उँ» आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ११ ॥ 
इस मन्त्रको बोळकर श्रीमगवानको आचमन कराना || ११ di 
ॐ ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १२ ॥ 
इस मन्त्रको बोलकर ऋतुफल ( केला आदि ) से श्रीभगवानके 
ओग eme ॥ १२ ॥ 
ॐ पुनराचमनीयं समर्पयापि नारायणाय नमः ॥ १३॥ 
` इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानको फिर आचमन कराना ॥१३॥ 
3*पूगीफल सताम्बूलं समर्पयामि नारायणाय नमः।। १४॥ 
इस मन्त्रको बोलकर सुपारीसहित नागरपान श्रीभगवानके 
अर्पण करना ॥ १४ ॥ 
ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ १५ ॥ 
इस मन्त्रको बोळकर पुनः श्रीहरिको आचमन कराना | 
फिर सुवर्णके थाळमें कपूरको प्रदीप्त करके श्रीनारायणदेत्रकी 
आरती उतारना ॥ १५ ॥ | 
ॐ पुष्पाञ्जलि समपेयामि नारायणाय नमः ॥ १६ ॥ 


[११] 
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इस मन्त्रको बोठकर झुन्दर-सुन्दर पुष्पोंकी अज्ञलि भरकर | 


श्रीहरि भगवान्‌के मस्तकपर छोड़ना | १६ ॥ . | EL 


प्रणाम करना || ९ | | 


उक्त प्रकारसे श्रीहरि भगवानकी मानसिक पूजा करनेके | | 
पश्चात्‌ उनको अपने हृदय-आकाशमें शयन कराके जीवात्मा अपने | 


मन-ही-मनमें श्रीभगवानके खरूप और गुणोंका वर्णन करता हुआ | 
बारंवार सिरसे प्रणाम करता है-_- | 
शान्ताकारं भुजगशयनं पञ्चनाभं सुरेश 


विश्वाधारं गगनसरश Agqa शुभाङ्गम्‌ | । 
हिज ) 


लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं Afaan | 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌॥ —— 
'जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनागकी शय्यापर 


is श्र और सम्पूर्ण जगतूके आत्रार हैं, जो आकाशके ost | 
SC व्याप्त d, नीळ मेधके समान जिनका वर्ण है, अतिशय | 
EN iu ; स पूण अङ्ग हैं, जो योगियोद्वारा ध्यान करके प्राप्त ` 
जाते हैं, जो सम्पूर्ण छोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप | 
"Eed aw है करनेवाले "हैं, ऐसे शरीळक्ष्मीपति कमळनेत्र विष्णु | 
भगवानूको म सिरसे प्रणाम करता E | 
असंख्य सूयोके समान जिनका DUM. | 
5 ओके K शीतडता भ्रकाश हे अनन्तं १ 
SAU समान जिनकी शीतळ B, करोड़ों अग्नियोके 3 
समान जिनका तेज है, असंख्य मरुद्रणोंके समा 





| 
| 
i 


| 
शयन किये. हुए हैं, जिनकी नामिमें कमळ है, जो देवताओंके | | 

| 

| 
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लट्ष्मीकान्त॑ कमलनयन योगिभिध्योनगम्यं वन्दे विष्णुं मवभयहर सबेलोकैकनाथम ॥ 
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/ झान्ताकार॑भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गन्‌ । 
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श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश 


पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोके समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों 
कामदेवांके समान जिनकी सुन्दरता है, असंख्य gaik 
समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रोंके समान जो. गम्भीर हैं, 
जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और \ 
ame भी जिनके खरूपकी केवळमात्र कल्पना ही की है, 
पार किंसीने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्रीहरि भगवानको मेरा 
बारंबार नमस्कार है । 
sb सचिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मन्द मुसकरा 
रहे हैं, जिनके सारे अन्नोंपर रोम-रोममें पसीनेकी बूँदें चमकती 
हुई शोभा देती हैं, ऐसे पतितपावन श्रीहरि भगवानको मेरा 
बारंबार. नमस्कार है ॥ १० ॥ ii 
जीवात्मा मन-ही-मनमें श्रीहरि भगवानको पंखेसे हवा करता 
हुआ एवं उनके चरणोंकी सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है 
अहो | हे प्रमो ! आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप 
ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चन्द्रमा और तारागण हैं, 
आप ही भूर्युबः खः--तीनों छोक हैं तथा सातं द्वीप और चौदह 
सुवन आदि जो कुछ मी है, सब आपहीका खरूप हैं; आप ही 
विराट्खरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुभुज हैं. और 
मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं, आपहीने अपने अनेक रूप 
धारण किये हैं, इसलिये सम्पूर्ण संसार आपहीका खरूप है तथा 
mem, दर्शन जो कुछ भी है सो सव आप ही ६९ । अतएव है» । अतएव- 
७ “एको विष्णुमहद्भूत प्रथग्भूतान्यनेकशः? (विष्णुसहखनाम १४० ) 
proque सम्पूर्ण भूतको zm viet महान, भूत एक ही 
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भीमेमभक्तिप्रकाश 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय Dg 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे ग्रभबिष्णवे 1 
SCH प्राणियोंके आदिभूत पृथ्वीको धारण करनेवाले और 
TEJA प्रकट होनेवाले अनन्त रूपधारी ( आप ) विष्णु भगवानके 
ES नमस्कार हैं |! | 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
पदमव विद्या द्रविणं त्वमेत्र त्वमेव dd मम देवदेव H 
' “आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु और 
आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही घन हैं हे देवोंके 
दन ' आप ही मेरे सर्वेख हैं? ॥ ११ | ios 
m भकारसं परमात्माकी प्रेम-भक्तिम छो हुए पुरुषका जब 
Gase अतिशय प्रेम हो जाता है उस qne उसको अपने 
शरीरादिकी भी सुधि नहीं रहती, जैसे सुन्द्रदासजीने प्रेम-मक्तिका 
ZAN करते हुए कहा है--... 


इन्द्व छन्द 


Sa ejr यो Seet - 
an तव ap गयो- पिगरो परवारा । 


ज्यों-उन्मत्त फिरे जि X 
बास उस्तास उठे SE पित, नेक रही न शरीर सँमारा ॥ 


» पले हग नीर अखण्डित 

सुन्दर” कोन | घारा । 
वि अनेके खित हे; तया उका सप सतवारा ॥ _ ह SIS परो रस पी सतवारा ॥ 
(ef आदिमे = ` it बहु स्याम्‌? ( इति शरुतिः 
रुपोरमे होऊ ।: मगवानूने संकल्प किया कि ) क is tx 


[ १४ ] 
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श्रीप्रेममक्तिप्रकाश: 





नाराच छन्द i 
न लाज तीन लोककी, न वेदका qu करे | 
न अङ्क भूत Zoe, न देव ud डरे ॥ 
सुने न कान NA, zë न और इच्छना | 
कह न मुख और वात, भाकिअम छन ॥ 
बीजुमाला छन्द i 
प्रम अधीनो छाक्यो डोले, क्योंकि क्याँही वाणी kis i 
जैसे गोपी मूली देहा, तेसो चाहे MM नेहा 
Sé जैसे ^ cm 
ji 3 A ] ; Te 
नीर विछ मीन eril; Ne विड शिशु ag : f a S. 
पीरकी ओषधि बिल, «d रह्यो जात S Ly Au 
«maa जैस x x + 
चातक ज्यों स्वातिदूँद, चन्दको चकोर अंततः ei. 


कुलात वि 1 - ) T 
चन्दनकी चाह कार? सर्प E D 
निर्धन ज्यों घन चाहे; कामिनीको कन्त हे i d E | 
ऐसी जाके चाह ताहि, कछु न Wed AE 


प्रेमको प्रवाह ul ग्रेम तहाँ नेम कोसो? e / 
«ru कहत यह ग्रेमहीकी वात Eh 24 
छप्पय छन्द. : 

कबहुँक हँसि उठि नृत्य करै; रोवन fi लागे । 

कबहँक "emu, शब्द निक नहिं आगे ॥ 

हुक हृदय उमङ्ग, WRI - s ia 

is m. 

gaa है सल मन, २ d 
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श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश 


चित्त वित्त हरितों लग्यो, सावधान केसे रहै । 
यह ग्रम-लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनहु “सुन्दर? कहे ॥? २॥ | 
सगुण मगवानूके goen हो जानेपर जीवात्मा. शुद्ध 
सचिदानन्द्धन सवव्यापी परब्रह्म परमात्माके खरूपमें मग्न हुआ 
कहता g— 
` अहो ! आनन्द ! आनन्द ! अति आनन्द ! स्त्र एक 
वाघुदेव-ही-वासुदेव व्याप्त Be अहो ! सर्वत्र एक आनन्द 
-वासुदे म ! T St 
आनन्द परिपूर्ण है | | 
5 कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोम, कहाँ मोह, कहाँ मद, 
कहाँ मत्सरता, कह! मान, कहाँ क्षोभ, कहाँ माया, कहाँ मन, 
कहाँ बुद्धि, m (xh सवत्र एक सच्चिदानन्द-ही-सचिदानन्द 
व्याप्त ह | अहो ! अहो ! सर्वत्र 3 
Mun अहो ! सर्वत्र एक सत्यरूप, चेतनरूप, आनन्दरूप, 
Zë, ज्ञानरूप, कूटस्थ, अक्षर, अव्यक्त, अचिन्त्य 
सनातन, RAR, परम, अक्षर, परिपूर्ण अ निर्देश्य ! | 
अचल, धुव, अगोचर र क 00. 
7 १ मायातीत, अग्राह्म आनन 
१ न्द्‌, परमानन्द, 


RTA आनन्द-ही-आनन्द, आनन्द-ही-आनन्द 
“आनन्दसे भिन्न कुछ भी नहीं है | १३ ॥ B 
BEE, `` ` इति शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
e iE जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपद्यते । . 
m ied Y महात्मा Sgen ॥ ( गीता ७। १९ ) 
mu? अन्तके अन्मे तत्वशञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
; S SUN मेरेकी भजता है, वह महात्मा अति 
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विलक्षण प्रेमावस्था 


“इस प्रमको पाकर प्रेमी सदा आनन्दमे मस्त रहता है | 
संसारकी चिन्ता उसका स्पर भी नही कर सकती, उसकी 
ष्टिम प्रेमके सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता । su तो प्रेमको 
हा देखता) प्रमका हो सुनता आर प्रेमका ही वर्णन तथा चिन्तन 
करता l उसके मन, प्राण और आत्मां प्रेमकी ही are 
अनवरत SIND करते रहते EOD वह अपने सच ud 
"TT प्रममय श्रीकृप्णको ही अपण कर देता है। उनकी 
पलमरके लिये भी याद भूलनेपर वह अत्यन्त व्याकुल बहुत 
ही वेचेन हो जाता है | ( नारदस्त तदापताखिलाचारता dtz- 
स्मरण प्रमव्याकुलतेति'--नारदभक्तिसत्र १ ९ ) वह aa 
मममय भगवानको ही देखता है, सव कुछ सगवानम ही देखता 
द: पसी दृष्टि रखनवालेकी नजरसे भगवान्‌ अलग नहीं हो 
तकत तथा चह भी भगवानसे अलग नहीं हो सकता ।' 


( तस्व-चिन्तामणि भाग ५ से ) 


D 
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